का धर्म जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों धर्मों का समन्वय हो दोनों धर्मों का
उत्थान हो वहीं वास्तविक धर्म है लेकिन देखने में ये दोनों 1 दूसरे के विरोधी हैं
जैसे आत्मा सूचम है शरीर फुल है आत्मा नित्य है शरीर अन्त है आत्मा अपरिवरतनीय है
अव्यय है शरीर नश्वर है अनेक भेद हैं इसलिए प्राय, बड़े बड़े तक दर्शनों को भी भ्रम
हो जाता है अर्थात वे कहते हैं भौतिक दर्शन भौतिक विज्ञान निरर्थक येां तक कि
भौतिक नाम की वस्तु है ही नहीं सरबन खल रिदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है लेकिन ये
भ्रम है हम प्रत्यक्ष देखते हैं हमारे पास शरीर है वो स्थल है और आत्मा सूम और ये
भी प्रत्यक्ष देखते हैं जब आत्मा शरीर से चला जाता है तो ये शरीर अपने असली रूप
में अर्थात नशरत को प्राप्त हो जाता है इसलिए ये कहना कि भौतिक वाद है ही नहीं
केवल ब्रह्म है ये गलत शरीर और शरीरी आत्मा दोनों सदा से 1 दूसरे के पोषक रहे
अनूबिनुभजनवेद नहीं भरना शरीर के बिना शरीर ढल जाएगा चला जाएगा और शरीरी के बिना
शरीर ढह जाएगा नष्ट हो जाएगा इसलिए दोनों की परमावश्यकता है अपने दोनों पर हमको
ध्यान देना होगा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरीर की आवश्यकता इतनी अधिक है जितनी
आध्यात्मिक के लिए अरे से समझो 1 व्यक्ति ध्यान में बैठा है 1 मच्छर ने काटा आँख
खुल गई कहिए कहा गया आपका ध्यान अरे मच्छर से बिगाड़ दिया मच्छर तुम्हारे ब्रह्म के
ध्यान को बिगाड़ देता है तमाम सारे जो व्यवधान है तुम्हें भगवान ऐसी कैसे मिलाएंगे
ये शरीर व, रोग का घर है शरिरम व्याध मंदिरम इसमें इतने पुर्जे हैं वे बड़े से बड़े
डॉक्टरों को भी कोई न कोई खराब गुर्दे का सामना करना पड़ता है और 1 दिन सब डॉक्टर आ
उठा देते हैं आज हम जा रहे हैं सबको जीवन देने वाले भी इसलिए दोनों की परमावश्यकता
को मानते हुए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी तब तक या आवश्यक है और उसी के
अनुसार अनुसरण करना आवश्यक है और अध्यापक ध्यान को आवश्यक है दर्द बहुत से
रिशिमुनियोंने, बड़े, बड़े, पत्पध्यानके और प्रैक्टिकल क्रियात्मक रुप के है उनमें
पतंजलि का नाम सबसे प्रमुख है हमारे हाँ 6 दर्शन है बेनाम न्याय संग उनमें पतंजलि
नाम के मुनि का दर्शन है जलदर्शन उसमें, यम, नियम आदि अशटांग का निरूपण है वो बहुत
बड़ा आधार है उसी आधार को लेकर फिर इसमें अन्वेषण हुआ है तमाम ग्रंथ लिखे गए हैं
उन्हीं का अनुसरण करते हुए में 1 ग्रंथ लिखा है और वो परमावश्यक है उसका छोर दिया
फिर प्रैक्टिकल वो साधारण के लिए है ऐसा नहीं है की जनरल में जाकर और हवा का सेवन
करके ही उसका पालन कर सकते हैं ग्रस्त में रहते हुए, संसार में, स्थत, सामाजिक,
धार्मिक कार्य करते हुए, का पालन किया जा सकता है उसमें प्रमुख है शरीर संबंधी
शरीर योग जिसको हम व्यायाम कर सकते हैं शरीर सम्बंधी और दूसरा है आत्मा का व्यायाम
है ध्यान धारणा, समाधि ये 3 हैं आध्यात्मिक इन तीनों को पक्का करने के लिए यम,
नियम आसन प्रत्याहार नायाम 5 होते हैं और ये 53 मिल कर के व जीवातमा को परमात्मा
से मिला देते हैं और सब आवश्यक है अगर 1 भी नहीं करेंगे तो दूसरा सी जे से या बहन
जिसमे मन की शुद्धि करना है अगर मन की शुद्धि भी मन का होगा तो फिर आगे वाला आप कर
सकते हैं और आप चित हो जायेंगे कोई भी आपको शंका हो तो ये कोई आज की वस्तु नहीं है
ये अनाज काल की वस्तु है क्योंकि शरीर भी अनाज है और ये आत्मा भी अनाज है इसके नाद
को समझिए रियलाइज कीजिये और प्रैक्टिकल अमल में लाइए
